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( उद्योग विभाग ) 


निवेश 


नई दिल्ली , 19 अक्तबर, 1965 


एप्समो03410 - - जबकि भारत सरकार ने अपने प्राधिसूचित प्रदेश सं० एल० ई० आई० ( ए ) 
26 (15)/ 64 दिनांक 24 सितम्बर, 1965 में श्री यू० एन० राय , प्राई ०( ए० एस० की नियुक्ति 
मैसर्स हिन्दुस्तान वेहिफिल्स लि०, पटना (जिसका उल्लेख अब उपक्रम के रूप में किया जाएगा ) के 
अधिकृत नियंत्रक के पद पर उद्योग (विकास तथा विनियमन ) अधिनियम , 1951 ( 1951 फा 
65 ) की धारा 18 क के अन्तर्गत कर दी है । 

अतः अब उपयुक्त अधिनियम की धारा 18 ख की उप -धारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का उपयोग करते हये केन्द्रीय सरकार उपरिलिखित अधिकृत नियंत्रक को निम्नलिखित निदेश देती, 
है । नामतः - - 

( 1 ) अधिकृत नियंत्रक प्रतिष्ठान के निदेशकों के सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा । 

चाहे वे शक्तियां कम्पनी अधिनियम 1956 से मिली हों , या प्रौद्योगिक उपक्रम 
के अन्तरनियम ज्ञापन से या किसी अन्य साधन से मिली हो । 
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( 2 ) अधिकृत नियंत्रक की उपलब्धियों, भत्तों तथा अंशदान पर किया गया सम्पूर्ण 

व्यय प्रतिष्ठान की निधियों से किया जाएगा । 
बिहार सरकार द्वारा प्रतिष्ठान में विनियोजित की जाने वाली कार्य-बाहक पूंजी 
अथवा बिहार सरकार की गारण्टी पर वित्त -व्यवस्था करने वाली संस्थाओं से 
प्राप्त पूजी के बदले , अधिकृत नियंत्रफ उपक्रम की समस्त अस्तियां बिहार 

सरफार के नाम बन्धक रख देगा । 
( 4 ) अधिकृत नियंत्रफ भावी हानियों, कार्यकारी पूंजी पर ब्याज, आय कर . ( यदि 

आवश्यक हो ) , मूल्य हास के लिये पर्याप्त व्यवस्था करने के बाद प्रतिष्ठाम की 
भूतकाल की देनदारी के लिये वर्ष के अन्त में प्रतिष्ठान के मुद्ध लाभ का उपयोग 
फरेगा तथा वह अंश रियों को ( अधिमान / साधारण ) उस समय तक लाभांश 
का भुगतान नहीं करेगा जब तक कि कम्पनी की भूतकाल की देनदारियों का 
पूरी तरह भुगतान न हो जाए । 
अधिकृत नियंत्रक बिहार राज्य सरकार द्वारा नाम -निर्देशित लेखा अधिकारीको 
प्रतिष्ठान के चाल प्रांतरिफ लेखे की जांच करने के लिये सभी सहायता देगा । 
अधिकृत नियंत्रक प्रतिष्ठान की ऐसे अधिकारियों से समय समय पर जांच कराने 
के लिये सभी सहुलियतें देगा जिन्हें केन्द्रीय सरकार या बिहार सरकार द्वारा नाम 
निर्देशित किया आय । 
यदि केन्द्रीय सरकार या बिहार सरकार निदेश दे तो लेखा अधिकारी तथा अन्य 
अधिकारियों का व्यय प्रतिष्ठान की निधियों से किया जायगा । 

[ सं० एल० ई० आई० (ए ) - 26 ( 15 )/ 64] 

पी० एम० नायक , 

संयुक्त सचिव । 
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